हनफियों का इल्ज़ाम की 
बड़े सहाबा जैसे 


अबूबळ्र सिद्दीक रजि0, उमर प्छारूख्य्‌ रजि0 , 
णे हज़रत अली रजि0 


ने रप्छायदैन की हदीस रिवायत नहीं की 


उनके झूठ के खुलासे के लिए हदीसे मय 
सनद की तहकीक के पेश है 
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हज़रत अली बिन अबी तालिब रजि0 से रफायदैन की हदीस 


“'सैय्यदना अली रजि0 फरमाते है कि नबी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 
नमाज के लिए खड़े होते तो तकबीर कह कर कंधो तक हाथ उठाते और किरअत खत्म 
कर के रूकू जाते हुए भी इसी तरह करते और रूकू से उठ कर भी इसी तरह करते 
और बैठने की हालत मे किसी भी जगह रफायदैन न करते और जब दो रकअते पढ़ 
कर खड़े होते तो इसी तरह रफायदैन करते और तकबीर कहते थे ।'' 


(सहीह इब्ने खुजैमा जि0 , 294, 295 हदीस 584, सहीह इब्ने हब्बान 5/277, 
सुनन तिर्मिजी 5/487, 488 हदीस 3423 इमाम तिर्मिजी ने कहा हदीस सहीह 
हसन, अहमद बिन हंबल नसबुल रियाया जि0 4 442, दराया जि0 53, और 
तलखीस अल हबीर जि0  249, और इब्ने तैमिया फतावा अल कुबरी जि0 ॥ 


१05, मजमुआ फतावा 22,483) 


सनद की तहकीक 





इस सनद के सब रावी बिल इत्तेफाक सिका है सिवाए अब्दुर्रहमान बिन अबी 
अल जनाद के उसे अबी मुईन और अबू हातिम वगैरह ने जईफ करार दिया है । 
मालिक, तिर्मिजी ने उसे सिका करार दिया है । 
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लेहाज़ा वो जम्हूर के नजदीक सिका है हाफिज ज़ेहबी ने कहा :- इस की हदीस 
हसन की किस्म से है वो हसन हसन अल हदीस है और बाज़ उसे हुज्जत समझते है । 
इस तमाम जिरह के मुकाबले मे इमाम इब्ने अल मदीनी का कौल है कि :- 


“मैने उन से सुलेमान बिन दाऊद अल हाशमी की अहादिस को देखा है (जांच 
पड़ताल की है) उसकी हदीस मुकर्रब है । (तारीखे बगदाद 0/229 से 5359 व 
सनद सहीह) 


अब्दुल हई लखनवी हनफी साहब ने मुकर्रब हदीस को हसन हदीस से पहले 
जिक्र किया है ।(जिरह व इतेदाल सफा 72) 


याद रहे कि किसी इमाम ने इब्ने अबी अल जिनाद को जब इस से सुलेमान बिन 
दाऊद हैशमी रिवायत करते तो जईफ नहीं करार दिया बल्कि मुहद्देसीन ने उस हदीस 
को तसलीम किया है, लेहाजा इस से सुलेमान की तमाम रिवायत को सहीह व हसन 


तसलीम किया जायेगा । 


बाज़ लोगो ने इस हदीस के मुकाबले मे हजरत अली रजि0 का असर (ऐसे 
अकवाल जो सहाबा की तरफ मंसूब हो) पेश किये है कि :- सैय्यदना अली रजि0 
नमाज मे पहली तकबीर के साथ रफायदैन करते थे फिर नहीं करते थे । (नसबुल 
रियाया /406, तहावी /225) 
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इस हज़रत अली रजि0 वाले असर (रिवायत) से दलील पकड़ना दो वजह से मरदूद है 
१) इस पर खास तौर पर जिरह है :- 


सुफियान सुरी रह0 ने इस असर का इंकार किया है (जजाए रफायदैन अल 
बुखारी सफा 47, हदीस 4) 


इमाम उस्मान बिन सय्यद दारमी रह0 ने इस को कमज़ोर कहा (अल सुनन कुबरी 
2, 80-84) 
इमाम अहमद बिन हंबल रह0 ने इसका इंकार किया है (अल मसायल अहमद 


243) 


इमाम बुखारी रह0 ने इसे जईफ कहा (शरह अल तिर्मिजी ब हवाला जलाए अल 


ऐनीन सफा 48) 


इब्ने अल मलकन रह0 ने कहा अली रजि0 के तरफ मंसूब असर जईफ है, उनसे 
सहीह साबित नहीं और बुखारी रह0 ने उसे जईफ करार दिया है ।(अल बदरूल मुनीर 


3/499) 


इमाम शाफाई रह0 ने कहा ''और ये अली रजि0 वाला असर अली रजि0 से 
साबित नहीं है (अल सुनन अल कुबरी अल बैहकी 2/84) 


लेहाजा ये असर मलूल (जईफ) है किसी काबिल इतेमाद मुहद्देसीन ने उस असर 
को सहीह नहीं कहा लेहाज़ा सहीह रिवायत के मुकाबले मे इसे पेश करना मर्दूद है । 


5 


2) इस असर मे रूकू की सराहत नहीं है यानि ये आम है और रफायदैन वाली हदीस 
खास व सरीह है, ये गुजर चुका है कि खास आम पर मुकद्दम होता है । 


वरना फिर तरकीने रफायदैन (रफायदैन जैसे अजीम सुन्नत को तर्क करने वाले) 
कुनूत और इदैन मे क्यो रफायदैन करते है ? 


अगर अमीरूल मोमेनीन से मंसूब इस रिवायत को तसलीम कर दिया जाय तो 
इस के अमूमी मफहूम की वजह से ईदैन और कुनूत का रफायदैन खत्म हो जाता है । 
अगर वो दूसरे दलाईल से मखसूस है तो रूकू के पहले और बाद का रफायदैन सहीहीन 
(बुखारी, मुस्लिम) की मरफू अहादिस की वजह से मखसूस क्यो नहीं है । 


हज़रत अबूबक्र सिद्दीक रजि0 से रफायदैन की हदीस 


''अता बिन अबी रबाह रह0 (उस्ताद इमाम अबू हनीफा रह0) ने कहा मैने 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि0 के पीछे नमाज पढ़ी है वो नमाज़ शुरू करते वक्त रूकू से 
पहले और रूकू के बाद रफायदैन करते थे, मैने उनसे पूछा तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर 
रजि० ने कहा मैने अबूबक्र रजि0 के पीछे नमाज पढ़ी है वो नमाज़ शुरू करते वक्त, 
रूकु से पहले और रूकू के बाद रफायदैन करते थे । और सय्यदना अबूबक्र रजि0 ने 
फरमाया कि मैने रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी है आप 


नमाज़ शुरू करते वक्त, रूकू से पहले और रूकू के बाद रफायदैन करते थे ।'' 
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(सुनन अल कुबरी बैहकी 2/73, जैहबी 2/49 हदीस 943, असकलानी 
१/29 हदीस 328,) 


सनद की तहकीक 





अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह को ज़हबी, बैहकी वगैरह ने सिका करार दिया 
है, हाकिम और जैहबी ने उन की बयान करदा हदीस को ''सहीह अला शर्तेएन 
शैखेन'' कह कर उन की तौसीक कर दी है । (देखिये अल मुस्तदरक जि0 4 सफा 
30 हदीस 82) 


उन के हालात दर्जे जेल किताबो मे मजकूर है :- 

अखबार असबहान (2/27) अला नसाब (3/546) अल मुन्तजिम 
(6/368), उन्होने इमाम अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हंबल से “अल मुस्नद अल 
कबीर'' का समाअ किया था (अल नबला 5/437) 


मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने अबू इस्माईल अल सलमी से हदीस सुनी है (देखिये 


अल मुस्तदरक जि0 4 सफा 7 हदीस 403) 


वो मुद्दलिस नहीं थे (हाशिया जलाए ऐनीन तखरीज रिवायत जज़ाए रफायदैन 


सफा 8) 


मुहम्मद बिन इस्माईल को हमने नसई, दारूकुतनी, हाकिम, अबूबक्र, अल 
खलाल और इब्ने हिबूबान वगैरह हम ने सिका कहा (तहज़ीब अल तहज़ीब 0/53 


54) 
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इब्ने अबी हातिम का कौल ''तकलामु अफीया'' कई लेहाज से मर्दूद है - 
१) ये अकसरियत के तौसीक के खिलाफ है 2) ये जिरह गैर मुफ्फसीर है 3) 
इस का जिरह नामालूम है 


हाफिज अहमद बिन अली असकलानी ने कहा - “ये सिका हाफिज है और उन 
मे इब्ने अबी हातिम का कलाम गैर वाजेह है (अल तकरीब 5738) 


हाफिज जैहबी ने जो ये कहा कि ये आखिरी उम्र मे इख्तेलात (गलतफहमी) का 
शिकार हो गये थे और मौत से पहले तगीर (जईफ हाफिजा) हो गये थे तो ये रिवायत 
उनके इख्तेलात से पहले की है और इख्तेलात और तगीर की हालात मे उन्होने कोई 
रिवायत बयान नहीं की लेहाज़ा ये रिवायत इख्तेलात से पहले की है और बिल्कुल 


सहीह है । वल्लाहु आलम 


हज़रत उमर फारूख रजि0 से रफायदैन की हदीस 


“इमाम बैहकी ने इब्ने वहब के तरीक से इमाम अब्दुल्लाह बिन कासिम रह0 से 
रिवायत की है कि हम मस्जिद नबवी सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम मे लोगो के साथ 
नमाज़ पढ़ रहे थे कि हजरत उमर रजि0 तशरीफ लाये और हमारी तरफ मुतवज्जो हुए 
और कहा क्या मै आप के साथ रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ न 
पढ़ वो जो आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम हमे पढ़ाते और इसी का हुक्म देते थे पस 
आप रजिअल्लाहु अन्हू खड़े हुए और किबला रूख होकर तकबीर कह कर रफायदैन 
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किया यहां तक कि हाथ कंधो के बराबर हो गये फिर आप रजि0 ने रूकू करते वक्त 
और रूकू से सर उठाते वक्‍त तकबीर कहते हुए इसी तरह किया जिस तरह पहली 
मर्तबा किया था और लोगो से कहा कि इसी तरह नमाज़ पढ़ते रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु 
अलैहि वसल्लम हमारे साथ ।'' (नसबुल रियाया जि0  सफा 46) 


सनद की तहकीक 

अब बेचारे तर्के सुन्नत के कायलो ने ये एतराज कर दिया कि इसमे रफायदैन का 
जिक्र ही नहीं जो बड़ी अजीब बात है क्योकि ये बात रिवायत के अल्फाज़ के खिलाफ 
है । अलावा इसके इस रिवायत की ताईद हस्बे जैल रिवायत से भी होती है कि :- 





“मैने रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप जब तकबीर 
कहते और रूकू करते और रूकू से सर उठाते तो रफायदैन करते थे (नसबुल रियाया 
सफा 46 जि0 ) 


मजहबी ताअस्सुब मे आकर अल्लाह के रसुल सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से 
इख्तेलाफ करना यकीकन आखिरत मे मंहगा साबित होगा क्योकि ये बेचारे जानते है 
कि झूठ क्या है और सच क्या है मगर अवाम मे अपनी झूठी शान बनाये रखने के लिए 
एक के बाद एक झूठ गढ़ना पड़ता है जिससे अवाम मुतमईन हो जाये । ऐसे ही लोगो के 


लिए अल्लाह ने अपने कलाम मे फरमाया :- 
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“क्या उन लोगो ने अल्लाह के साथ ऐसे शरीक बना रखे है जिन्होने ऐसे 
दीनी हुक्म मुकर्रर दिये है जो अल्लाह की तरफ से नहीं है, अगर फैसले के दिन 
का वादा न होता तो हम अभी उनका फैसला कर देते । बेशक जालिमो के लिए 
अज़ाब है । (सुरह शुरा - 2) 


रफायदैन की हदीस मुतवातिर है 


हदीस की तमाम किताबो मे रफायदैन की हदीस इस कसरत से रिवायत है कि ये 
हदे मुतवातिर को पहुंची हुई है । हाफिज इब्ने कय्युम रह0 फरमाते है कि :- रफायदैन 
नमाज़ मे तीन मुकामात पर तकरीबन 30 सहाबा किराम रजि0 से मरवी है और इस 
की रिवायत अशरा मुब्बशरा (वो 0 खुशनसीब सहाबी जिन्हे दुनिया मे जन्नत मे 
बशारत हासिल है) से है और आप सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस के खिलाफ 
यकीकन साबित नहीं बल्कि आप का ये तरीका हमेशा रहा यहां तक की दुनिया से 
रूखसत हो गये ।(जादुल मआद जि0 4 सफा 55) 

सहाबुल मुगनी और साहब शरह अल कुबरी शम्सुद्दीन इब्ने कदामा रफायदैन पर 
बहस करते हुए लिखते है कि :- 

“'रफायदैन कसरत रिवायत और सनद की सेहत की वजह से इस मुतवातिर की 
तरह हो गया है जिस मे शक की कोई गुजाईश नहीं और सहाबा किराम रजि0 और 
ताबईन रह0 ने ये अमल किया है और जो इस का कायल नहीं उसने इंकार किया है 
(अल कुबरी शरह जि0 4 सफा 539) 
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इमाम इब्ने तैमिया रह0 फरमाते है कि :- 

“'रफायदैन की अहदीस सहाबा किराम रजि0 और रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु 
अलैहि वसल्लम से तवातिर से साबित है ।(अल कवाईद नुरूल फिकहा सफा 70) 

इमाम शाफाई रह0 फरमाते है कि :- 

“'रफायदैन की अहदीस को इतने सहाबा किराम रजि0 ने रिवायत किया है कि 
तादाद मे इस से ज्यादा रावी किसी हदीस के भी नहीं (तलखीस अल हसीर जि0 ॥ 
सफा 220) 

इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह0 फरमाते है कि :- 

“कसरत अहदीस और उन की सनद की उमदगी से मुझे यूं मालूम होता है कि मै 
रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूं कि वो नमाज़ मे रफायदैन कर 
रहे है । (अल सुनन कुबरी अल बैहकी जि0 2 सफा 79) 

हाफिज इराकी रह0 तकरीब अला मे फरमाते है कि :- 

“मालूम होना चाहिए कि रफायदैन करने की पास सहाबा रजि0 से अहदीस 
मरवी है जिन मे अशरा मुब्बशरा भी शामिल है । 


इस फेहरिस्त को मजीद लंबी किया जा सकता है मगर हमारा मंशा अय्यमा के 
अकवाल जमा करना नहीं है वरना अल्लामा इब्ने जौजी, हाफिज इब्ने हजर, अल्लामा 
जकरिया अंसारी, मौलाना अब्दुल अजीज हंफी, अल्लामा मुर्तजा हंफी, ने रफायदैन 
की अहदीस को मुतवातिर कहा है जरूरत महसूस हुई तो इंशाअल्लाह बहवाला उन 
की इबारते भी जिक्र कर दी जायेगी । 


इस्लामिक दावाअ सेन्टर, 


रायपुर छत्तसीगढ़ 


